a jatopaावमापर खगा स्तन्यांयथा, बतसतारा छोधारता प्रियम, प्रिय, ब्यूषितमvecnna
मनो rvindac, didrchतेma नामो ब्रहम यद go, brahman, hitaagajगदभिता कृष्ण गोबिनद
नमो नमा नमा पंक जाना, भा या नमaपंकजमान पंकज पादा, नमस्ते पंका जान जो, ब्रह्म,
नम विदधातपूर्वमयोबई, दशा प्रहिणोतितसमईtगan haदवबाबुदp्रकाशम momोरोबईशरणमहम
प्रपद कुंडली का पादप, पराग निषयवतरतमहानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम
संकीरतन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा bad गो बोले बोलिए लाडली लाल की अब आप
लोग सावधान हो जाए अब तक मैंने आप लोगों को बताया विश्व का प्रत्येक प्राणी
स्वार्थी है पागल है और स्वार्थ क्या है अपना सुख स्व माने अपना अर्थ माने मतलब
अपना मतलब क्या है अपना उद्देश्य क्या है अपना एम क्या है सुख सुखाय कर मान करोत
लोको नतई सुख वा न्या दूपा रमंबाबिंदेतभूयस तात व दुखम प्रत्येक जीव अपने सुख के
लिए कर्म करता है किन्तु दुख मिलता है कर्म करता है अपने सुख के लिए और दुख मिलता
है उसके परिणाम में और ये बीमारी अनाज है आपको बताया था न कि ब्रह्म जीव माया
तीनों अनाज है सनातन है नित्य हैं भगवान हमसे सीनियर नहीं हैं ये तीनों सदा से 1
साथ चल रहे हैं सदा रहेंगे नासतो विद्यते भाव न भाव विद्यते सत गीता दूसरे अध्याय
का 16 वा लोग अब सुखाय करमान करो दिलों को भागवत का चैलेंज है तीसरे स्कंद के
पांचवे अध्याय का दूसरा लो जितने विश्व में प्राणी हैं जितने धर्म हैं जितने दर्शन
शास्त्र हैं सब का 1 लक्ष्य है बहुत बड़ा चन्द है संसार में कोई भी 2 वस्तु मिलती
नहीं 84 लाख प्रकार के शरीर हैं कोई स्वेदज, कोई अंडज, कोई उदभिज, कोई जरायुज कुछ
जल चर कुछ खेचर कुछ भूचर चराचर सबकी सकल शरीर अलग अलग 1 पैर का 2 पैर का 4 पैर का
10 पैर का 50 पैर का हजार पैर का भी प्राणी होता है बिना पैर का भी होता है 1
प्राणी पृथ्वी पर ही रह सकता है न आकाश में उठ सकता है न पानी में रह सकता है 1
पानी में भी रहता है बाहर भी रहता है अजीब अजीब ढंग के शरीर यहाँ तक कि केवल
मनुष्यों को ले लो तो भी किसी 2 का अंगूठा छाप भी नहीं मिलता अकल क्या मिलेगी
प्रत्यक प्रता मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती बिचेररुपाखलचबतया
लेकिन बिना किसी के सिखाए पढाए ही नैचुरल चेटी से ब्रह्मा तक अपना सुख चाहता है
ऐसा क्यों दर्शन शास्त्र के द्वारा विचार कीजिए 2 प्रकार के दर्शन होते हैं 1
आस्तिक दर्शन 1 नास्तिक दर्शन आश्तिक माने जो वेद को अथारिटी माने और नाश्तिक माने
जो बिना बेद के ही किसी को अथार्टी मान ले बिक और वैदिक दर्शन और वैदिक दर्शन भी 2
प्रकार का ईश्वर वादी, वैदिक दर्शन, अनीश्वर वादी, वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन भी
2 प्रकार का ईश्वर वादी, अवैदिक दर्शन, अनीश्वर वादी, अवैदिक दर्शन, ईश्वर वादी
वैदिक दर्शन की हम बात करेंगे उसमें भी 2 मत हैं निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म
बादी वैदिक, ईश्वरीय दर्शन और सगुण सवशेषसाकारबैिक ईश्वर वादी दर्शन के 2 प्रकार
के और सगुण साकार में भी 5 भेद विष्णु वादी, शिव वादी, दुर्गा वादी, गणेश वादी,
सूर्य वादी ये पंच देवोपासना होती है और vishnu में भी कई भेद विशिष्टा द्वैत बादी
द्वेतवादी द्वता द्वेतवादी विशुद्धा द्वेइतबादी अत्यन्त भेदा भेद बादी विशिष्ट
द्वैतवादी जगत गुरु रामानुजा चार्ज का द्वैतवादी जगत गुरु मा चार्ज का
द्वताद्वइतवादी जगत गुरु बार का चार्ज का सब चार्जों के मतों को हम 1
बशनमाचारजमतावलं्बी मान लेते हैं गौरांग महाप्रभु अंतिम है 5 सौ वर्ष पहले उनका
अत्यंत भेदा भेद बाद है इन समस्त बातों को मैं मानता हूँ और इसका समन्वय करता हूँ
लेकिन मेरी कोई सम्प्रदाय नहीं मैंने किसी के कान नहीं फूंके मंत्र नहीं दिया
शिष्य नहीं बनाता अकेला आया अकेला हूँ अकेला जाऊंगा तो ये सारे सम्प्रदायों के
आचार्य केवल 1 लक्ष्य को सामने रखते हैं आनंद प्राप्ति कोई कोई उसको दुख निवृत्ति
भी कहते हैं न्याय शांखमिमानसापतंजल बैशेसिकपांचदरशन ऐसे हैं हमारे यहाँ जो दुख
निवृत्ति को लक्ष्य मानते हैं और वेदांत में भी जो बाशिष्ठ आज दुःख निवृत्ति को ही
लक्ष्य मानते हैं लेकिन शंकराचार्य, आदि baचस्पaति आदि आनंद प्राप्ति को लक्ष्य
मानते हैं और बैशवाचार्यतो सभी आनंद प्राप्ति को लक्ष्य मानकर चलते हैं विशुद्ध
बेdबadीवसचार उनका तो प्रमुख बेदमंत्रहैंsोwैसह हमारे श्रीकृष्ण रसिक शिरोमणि हैं
और रसग्गमहेवयमलबवा नंदी भवत उनको प्राप्त कर के ही आनन्दी भवत ध्यान 2 इस शब्द पर
जितने अद्ययित वादी हैं शंकराचार्य के अनुयाई कान खोलकर सुने वो कहते हैं आनंद भवत
जीव ब्रह्म को प्राप्त कर के ब्रह्म हो जाता है तो ब्रह्म है आनंद आनंद को पाकर यह
जीव आनन्द हो जाता है और हम लोग कहते हैं कि नहीं वेद कह रहा है आनंदी भवति आनंदों
भवति नहीं आनंद से जुक्त होता है 1 होता है धन 1 होता है धनी धन नहीं हो जाता धनी
हो जाता है आनंद नहीं बन जाता मोक्ष पर आनंद युक्त हो जाता है अभी हम आपको बताएंगे
कि मोक्ष में जो शंकराचार्य कहते हैं को ब्रह्म हो जाता है पॉसिबल ऐसा भेद नहीं
कहता पुराण नहीं कहता गीता नहीं कहती ओ आनंद प्राप्ति का लक्ष्य ही वास्तविक
लक्ष्य है इसी के अंतर्गत सब दर्शन आ गए और दुख निवृत्ति हो जाएगी आपकी आप परेशान
न हो श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई की आनंद प्राप्ति हो गयी 1 आये हमको योग्य सिद्धि
चाहिए जी आपके श्री कृष्ण को आनंद देते हैं न वो भी मिलेगा दूसरे आये हमें स्वर्ग
चाहिए जी आइये आपको स्वर्ग सबसे पहले मिलेगा yat karma biryatpsajana
baraatayathyogn san sri jo madklभतinjसa स्वर ग md्धमकथनकिदिबान छत कंद पुराण
कहता है अंत शुद्धि शुद्धि तpशांत्यादयसतथा हमी गुण प्रप्त हर सेवा भिकामिनाम
भागवत ग्यारहवे स्कंद के बीसवें अध्याय का बत्तीसवाँ तैंतीसवा लो अर्थात श्री
कृष्ण के द्वारा कुछ भी प्राप्त नहीं क्योंके सब उनके अंडर में सब
yadurलbmyadpr्यं सो ya गोtrmtadaapraa का बरो अति प्रसन् न मोहि जान
कागबुसंडीचुपकरे है जबरदस्ती बोल रहे हैं बोलो बोलो क्या चाहिए हम नहीं बोलते
अच्छा हम बोलते है पर न मो सकल सुख खानी अरे विशेष निराकार ब्रह्मानंद परमानंद मिल
जायेगा और सदा को मिल जाएगा मैं जितने भी और मत वाले हैं और कुछ चाहते हैं वो मिल
जाएगा पोल्टिशियन कहता है प्राइम मिनिस्टर बन बनना चाहते हैं हा हा ये ध्रुवक
राज्य मिला है 36 हजार वर्ष राज्य किया है ध्रुव ने प्रहलाद को बिना मांगे राज्य
मिला है 30 करोड़ सड़सठ लाख 20 हजार वर्ष तक प्रह्लाद ने राज्य किया समस्त भूमंडल का
खाली इंडिया ने तो सब आनंद चाहते है क्यो कि ध्यान 2 आनंद ब्रह्म जाना वेद कहता है
तैतरियोंपंशततीसरी बल्ली का छठवाँ अनुभाग हम उसके अंश हैं यह मैंने डिटेल में आपको
बताया है वेद के द्वारा पुराण के द्वारा गीता के द्वारा रामायण के द्वारा हिसाब
जीव भगवान के अंश हैं और वेदांत के द्वारा डिटेल में बताया है तो जो जिसका अंश
होता है उसी को चाहता है गधे की अकल से समझ लो 1 मिट्टी का ढेला लो मिट्टी का ढेला
किससे प्यार करता है ये क्या प्यार करेगा ये तो है हाँ हाँ डर तो है लेकिन यह
पृथ्वी का अंश है न है तो ये पृथ्वी से प्यार करता है पृथ्वी से प्यार करता है तो
आपके हाथ में क्यों है यह पृथ्वी में क्यों नहीं मिलता ये मैंने पकड़ रखा है इसलिए
हाथ में है हम अपना पकड़ना छोड़ दे पटके न खाली छोड़ दे पृथ्वी खींच लेगी हमने माया
को पकड़ रखा है हमने पकड़ रखा है माया को उसको छोड़ के हम सीधे खड़े हो जाए बस वो
खींच लेगा हमको अपने आप वो हमारा अंशी है हम उसके अंश हैं हमारे अन्दर बैठा परख
रहा है कब ये पकड़ना छोड़ दे विश्व का प्रत्येक व्यक्ति यही धोखा खा रहा है क्यों
अपने को शरीर मान लिया तो शरीर के मतलब को स्वार्थ मान लिया आत्मा अगर मानता तो
आत्मा का अर्थ स्वार्थ हो जाता तो एतानबलोकेसमेकुनसा स्वार्थ पर मृता एकांत भक्त
गोबिंद यत सर बत्ती छनम 7 7 55 भागवत स्वारथ साचु जीव कहा है मन क्रम बचन राम पद
नेहा ये स्वार्थ है हमारा अगर अपने को आत्मा मान लेते तो अपने को शरीर मान लिया तो
स्वार्थ भी शरीर वाला अपना स्वार्थ मान लिया तो तो शरीर एंद्रिय का जो सब्जेक्ट है
संसार उसमें सुख ढूंढने लगे ढूंढते ढूंढते अनंत जन्म बीत गए लेकिन संसार में लोग
कहते हैं अगर बिल्ली 1 बार गरम दूध पीते हुए और उसका होठ जल जाए तो वो चाट को पहले
फूंक लेती है फिर पीती हैं हम लोग इतने बेहया है अनंत जन्म बीत गए अनुभव करते करते
पेड वहीं सिर देते हैं मम्मी सुख देंगे पापा सुख देंगे बेटा सुख देगा पेड़ वहीं
जाते हैं अरे वो बिचारे देने को तैयार हो जाए तो उनके पास है नहीं तो देंगे कैसे
अगर कोई बड़ा दाता हो और उससे मांगो हमको 5 लाख दे 2 लड़की की शादी करना है वो कहे
5 लाख क्या मेरे पास जो है सब दे सकता हूँ अरे अरे इतने दयालु हैं तो फिर दे 2 तो
क्या निकला 5 पैसा था बेचारा ये क्या कर रहे हैं आप मजाक अरे मजाक क्या जी जो हैं
मेरे पास हूँ और क्या करूँ और जिसके पास 5 पैसा भी न हो 1 नकली चेक बुक हो है वो
कितना चाहिए और बैंक बैलेंस जीरो आपको लिख दिया उसने 5 नहीं 50 लाख बड़े उछल से आ
रहे हैं जब बैंक में लेने के उसने का है 420 है पुलिस को बुलाओ ये हाल है हम लोगो
का बे इतनी डिटेल में बोलता है नवा हरे पते का माय पति का रियो भवत नवारे जाय काम
आए जाय प्रिया भवत या स्तु कमाए जाय प्रिया भवत नवारे पुत्रा नाम का माय पुत्रा
प्रिया भवन त्यातनस्तुकामाय पुत्र प्रिया भवंत नवारे वित्त् कामाय वित्त प्रियम
भवतयातनस्तुकामा वितत प्रियं भवति नवा आरे पशु नाम कामाय पशव प्रिया भवंति
आत्मस्तु कामा पशव प्रिया भवंति नवा आरे ब्रह्मण का माया ब्रह्म प्रियम भवंती
आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति नवा रे क्षत्र का माय क्षत्र प्रियम भवति
आत्मस्तु कामाय क्त्रम प्रियम बवत नवारे लो का नाम कामाय लोका प्रिया
भवनत्यातमनस्तु कामाय लोका प्रिया भवंति नवारे देवा नाम का माय देवा प्रिया
भवनत्यामस्तु कामाय देवा प्रिया भवंति नवारे बेदाना का माय बेदा प्रिया
भवनत्यातमनस्तु कामाय बिदा प्रिया भवन नवा अरे लोक नाम का मा लोका प्रिया
भवनतयागपरस्तु का माय लोका प्रिया भवंति नवा रे भूता नाम का माई भूतानि प्रियाणी
भवंती माय भूतानि प्रियाणी भवंति नवा अरे सारे बस कामाये सरममपरियमभवतयतमनस्तु काम
शरमन प्रियं भवति आत्मा वारे द्रश्टव्य श्रोतव्य कोपनिषतचौथे अध्याय के पांचवें
ब्राह्मण का छठवाँ मंत्र अर्थात जितने जीव किसी से प्रेम करने की बातें करते हैं
सब बकवास अपने आप से ही प्रत्येक व्यक्ति प्यार करता है अपने सुख के लिए उसे अपने
सुख के लिए बाकी सब इकठ्ठा करता है 1 मम्मी 1 बेटी आ बेटा बेटी धन, बायभाव
प्रतिष्ठा पोस्ट सब कुछ 1 अपने सुख के लिए लेकिन गलत ऐरिया में चूने के पानी से
मक्खन नहीं निकलेगा करोड़ कल्प मतो दूध से मक्खन निकलता है और ये दोनों सफेद हैं है
सफेद है ठीक है श्री कृष्ण के भी 2 हाथ हैं 2 पैर हैं 2 हाथ हैं और आपके बाप बेटे
का भी है वैसे ही लेकिन 1 माया दिन 1 मायाधीश है ये सावन का अंतर बड़ा भयानक हैं ये
न 84 लाख में घुमा रहा है अगर शाह को अपना मान लेता तो ये मायाधीन मायातीत हो जाता
माया देश नहीं तो उस स्वार्थ की सिद्धि के लिए ब्रह्म जीव माया पर विचार किया गया
और ब्रह्म के 3 स्वरूप बताए गए प्रमुख रूप से आप समझ लीजिये उसको श्री कृष्ण
पूर्णतम ब्रह्म है क्योंकि उनमें सब शक्तियां प्रकट होती हैं और उनके बाद नंबर 2
परमात्मा है जिनमें कुछ शक्तियां प्रकट होती है कुछ नहीं होती उसके बाद ब्रह्म का
स्वरूप है जिसमें केवल 2 शक्ति प्रकट होती है अपनी सत्ता की रक्षा और स्वरूपानंद
बात और ये भी बताया गया कि ब्रह्म का उपासक ज्ञानी, परमात्मा का उपासक योगी और
भगवान श्री कृष्ण का उपासक भक्त कहलाता है भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं अन्य
चालशकलापनसभगवान स्वयम भागवत पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का अट्ठाईसवाँ लोग और
जितने भगवान के स्वरुप हैं वे अवतार हैं और श्री कृष्ण अवतारी हैं इन्हीं के अंश
हैं बाकी सब जसयकनिश्वचितकाल मथा, जीवंत लोम बिlजaजगदनदनाथा, विशणुरमहानसईह जस्,
कला वि शो गोविंद मदि पुरुषम तमम भजामि पांचवें अध्याय का 48 वा लोग ब्रह्म संघता
श्रीकृष्ण के 1 अंश है महा विश्णु कारणाणशाई उनके अंश है गर्भों, दशाई उनके अंश
हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, आज तो सबके अंशी हैं श्रीकृष्ण उनकी कुछ बातें समझ लो
1 बात तो ये कि उनकी कोई बात समझ में नहीं आ सकती क्या मतलब मतलब कर मान्या हस भवो
भवस्य दुर्गाश् रयो थारिभयापलायनम काला मन या प्रमदा जुता श्रया
swatmnraतeखिद्यति, भी बिदामी तीसरे कंद के चौथे अध्याय का 16 लोग श्री कृष्ण को
कोई इच्छा नहीं है इच्छा तो होती है उसको जिसको कुछ कमी हो कमी कमी न्यूनता जैसे
हम लोगों को ज्ञान कम है तो ज्ञान बढाने की इच्छा हर सेकंड रहती है यह भी ज्ञान
मिल जाए यह भी ज्ञान मिल जाए यह भी कहीं चोरी चोरी ज्ञान पकड़ते हैं कहीं किताब पढ़
कर के अनेक प्रकार से लेकिन सदा अल्प ही थे अल्प ही रहेंगे ज्ञान की इतनी बड़ी सीमा
है कि अनंत काल तक ज्ञान का संचय करो फिर भी अल्प के अल्पग्य रहोगे जब तक भगवान को
न जान लो तब तक ज्ञान परिपूर्ण होगा ही नहीं कल मैंने बताया था न कश्मिर विज्ञाते
सर्मविदमविज्ञातम भवति भेद कहता है ने कहा गोपी जनबल्लभज्ञानेना खिलम तज्ञातमभवत
श्री कृष्ण को जान लो ब्रह्म को जान लो तो सब कुछ जान सकते हो उसको नहीं जाना तो
सर्वग्य कभी नहीं बन सकते क्योंकि सर्बग्य बनाने वाले सर्बग्य श्री कृष्ण he, he,
he तो भगवान के कोई इच्छा आनंद में सरब सर्व शक्तिमान सर्व दृष्टा सर्व नियंता
सर्व साक्षी सर्व सुरत सर्वे सर्वा तरियानी हम फिर कर्म क्यों करते हैं वचन बिना
इच्छा के कर्म नहीं हो सकता अगर कोई कर्म करता है तो इच्छा हुई तभी तो किया आँख
बंद है 1 आदमी की आँख खोला क्यों खोला अरे बड़ी देर हो गई थी तो बड़ा अजीब लग रहा
था तो खोलो बैठे बैठे थक गए खडे हो गये क्यों खड़े हुए क्यों सो गए क्यों हँसे
क्यों रोये क्यों बोले क्यों खाये हर जगह कश्चन होगा और हर जगह जवाब मिलेगा इच्छा
हुई इच्छा हुई इच्छा हुई तब कर्म होता है भगवान की इच्छा ने फिर कर्म क्यों छोटे
मोटे कर्म में अनंत कोटि ब्रह्माण्ड को बनाना उसमें व्यापक होना हर 1 जीव के अंत
करण में 11 रूप से बैठना उसके अनंत जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब रखना प्रत्येक
जीव के इंद्रीय मनबुद्धि में शक्ति देते रहना उसको कर्म का फल देना उसके वर्तमान
कर्मों को नोट करना अरे राम राम किताब बन जाए इतना सारा कर्म करता है भगवान और फिर
अवतार ले के आना राक्षसों को मारना और 16 हजार 100, 8 ब्याह करना और 11 स्त्री के
10, 10 बच्चे करना और सबको मरवा देना बोलो कितने काम इतने कम कोई विश्व में पुरुष
कर सकता है अनीस करमा और अजन्मा कहलाता है क्योंकि जन्म जो होता है वो तो कर्म से
होता है जब किसी के पूर्व जन्म के कर्म होते हैं तो उसको भोगने के लिए ये जन्म
होता है ये तो जेल है तो भगवान तो न्यायाधीश हैं उनको कोई कर्म करना है न फल भोगना
है न जन्म देना है फिर भी नन्द कुमार बनते हैं दशरथ नंदन बनते हैं चलो यह भी छोड़ 2
कोई सीरियस बात नहीं है देखो उनकी शक्ति कितनी बड़ी है सुततंचहाससेमहालया श्वास बंद
कर लिया जब ब्रह्माण्ड का प्रलय हो गया ये लो कुछ करना धरना नहीं न कुछ भृकुटी
विलास अरे भ्रकुटी विलास में भी परिसर पडेगा और कोई बताओ सत सोचा हो गया सोचा
सोचने को आपको हँसी की बात बताऊं बेद ने लिखा है 7 पोत तथ सरिष्टवतदेवान ज्ञान
विज्ञान सत्यम भवत तपस्या किया क्या तपस्या किया soca सो का क्या मतलब सोचा ऐसा हो
जाए होगे जमराज वगैरह को उसकी भाव देखते है डर के मारे श्रीकृण 1 तुच्छ राक्षस
जरासंध के भय से भागा पहाड़ के ऊपर पहले भागा अपने भाई के साथ बलराम के पहाड़ पर चढ़
गया तो जरा सधने आर्डर दिया फोटो चारो ओर आग लगा 2 दोनों जल जाए जब आग लगने लगा तो
जम कर के दोनों भाई भाग ऐसा भागे ऐसा भागे इंडिया क्रास करके और 1 दीप मिला
समुन्द्र में द्वारिका वहाँ जाकर खड़े हुए तब पीछे देखा कि वो आ तो नहीं रहा अरे
बीच में देख उसने तो थोडी दूर खदेडा जब पहाड़ पर चले गये तो आग लगा कर लौट गया के
मर गए और में जो भगवान की मूर्ति है उसका नाम रखा है रण चोर चलो उसको भी छोडो
जिसके सौंदर्य से ब्रह्मा विष्णु शंकर उमा रमा ब्रह्माणी अरुणधति कोई हो अरे वो
स्वयं मोहित हो जाते हैं अपने स्वरूप से वो प्रमदा जुता चलाया करोड़ो गोपियों के
साथ रमण कर रहे हैं राज कर रहे हैं और परिचित का दिमाग खराब हो रहा है वो पूछ रहा
है संस्थापनाएं धर्मस्य जगदीश्वर सकम धर्म से तू नाम कर प्रति क्वचन धर्म के बनाने
वाले धर्म की रक्षा करने को अवतार लेके आने वाले में ये धर्म के विपरीत पराई
स्त्रियों के साथ रमण रास क्यों किया ये क्वश्चन किया क्योंकि यह कोई चीज की जाती
है किसी चीज को पाने के लिए अरे वो तो आत्मा राम है उसका नाम atma, ram, parera,
man man mata atm के लिए तो िद्यतधीरिदसेबड़े बुद्धिमान की बुद्धि ये 2 विरोधी बात
सुन के खिन्न हो जाती है क्योंकि हम लोग तर्क करते हैं न तर्क लॉजिक और वेद कहता
है नशा तर के न मतिरापनेया कठोपनिष्त पहले अध्याय की दूसरी बल्ली का नौवा मंत्र
वेदांत भी कहता है तरका प्रतिष्ठा 2 1 11 पर्क नहीं चलेगा भगवान के यहाँ आ चिंता
खलुझेभाबा नतांश तरकेणकिनत इंद्रिय मन बुद्धि तुम्हारी माइक हैं तुम नहीं समझ सकते
वहाँ मत जाना अगर तर्क किया तो नामा पराध कर बैठोगे हाथ कुछ नहीं लगेगा जिन जिन
लोगों ने तर्क किया बड़े बड़े लोगों में छोटे मोटे की गिनती नहीं ब्रह्मादिक श्री
कृष्ण ग्वाल बालों के बीच में बैठ कर उनके मुँह से छीन छीन कर रोटी खा रहे थे नारद
जी ने ब्रह्मा से कहा तुम्हारे ब्रह्माण ने में तुम्हारे बाप आ गए हैं तुमको पता
है नहीं मुझे खबर होती है अगर आते तो अरे खबर नहीं देते वो दुनिया भी गवर्नमेंट
नहीं है ऐसे गए जहाँ देख लो ब्रिज में हमारी मानों को तो देखा ब्रह्मा अरे भगवान
तो उसे कहते हैं मैं जानता हूँ बेद का पहला वक्ता मैं हूँ ऐसा आत्मा पर पापा को
बिगत उसको भूख भूख नहीं लगती भाई ये तो झूठन खा रहा है भूख लगे तो भी भला आदमी
अपना खाना खाए मुँह से छीन के आज के साइंस में कितना गलत बताते हैं इस बात को
दूसरे के मुख से छीन के झूठा खाओगे और अगर उसके मुख से कोई लार में हो गए तो वो
रोग तुमको पकड़ लेगा अरे ऐसा यहाँ तक कहा वैज्ञानिकों ने हाथ न मिलाओ हाथ चुंबन न
करो वो रोग लग जाएगा और यहाँ हाथ मिला रहे हैं आलिंगन कर रहे हैं चुंबन कर रहे हैं
जूठन खा रहे हैं खैर ब्रह्मा का दिमाग खराब हो गया यह भगवान नहीं हो सकते लेकिन
नारद जी ने कहा है कोई आये गहरे की बात तो है को परीक्षा करते हैं हजारों बाल बाल
गाय बचड़े यहाँ तक की सी डंडा सब योग माया से उड़ा दिया योग माया की शक्ति ब्रह्मा
के पास भी है सब गायब हो गए श्री कृष्ण ने देखा अच्छा ले जा रहा है बताया नहीं
बलराम को भी अपने भाई को भी नहीं बताया साल भर भाई मुगालते में रहे धोखे में और
उसी प्रकार के गाय बचड़े बाल बाल खुद बन गए श्रीकृष्ण और जैसे उनके बचड़े अपनी गाय
के स्तन पीते थे जिस तरह वैसे ही पीने लगे जैसे ग्वाल बाल अपनी माँ से जिस आवाज
में बोलते थे उसी आवाज में ग्वाल बाल अपनी माँओं से बात कर रहे हैं जरा भी किसी को
आइडिया नहीं हुआ साल भर तो ब्रह्मा ने कहा देखा तो भगवान का क्या हाल हैं देखा गया
वहाँ अरे यहाँ तो सभी गोल, बाल बने हुए हैं जो चुराया और ये हर ग्वाल बाल गाय और
वो डंडा लठिया सब में दिखाई पड़ रहे चारो और चक्कर आ गया रोया गया बेचारा बहुत
स्तुति किया भगवान ने क्षमा कर दिया कहा जाओ तुम्हारे सीट हम बरकरार रख रहे नहीं
वो भी छीन लेते भगवान की ये सब बातें श्रीकृष्ण की जब ब्रह्मालिकों का दिमाग खराब
कर सकती हैं तो ब्रह्मा से बड़ा काबिल और कौन है सब उन्हीं के निचे ही तो है वो
चाहे शंकरा चार्ज हो चाहे कोई ज्ञानी हो, योगी हो तपस्वी हो सब का तर्क निरर्थक और
शंकराचार्ज को भी ध्यान 2 पहले तो लिखा कि श्री कृष्ण ब्रह्म नहीं है और बाद में
यह भी लिखते जा रहे हैं गीता का भार लिखा पहले ही लिख दिया श्री कृष्ण श्वर
परिपूर्ण भगवान हैं आज पसनब्बेआत्मा, चौथे अध्याय का छठवा लोग इसके में लिखा
श्रीकृष्ण भगवान हैं आत्मा के सर बहुत दसवें अध्याय का बीसवां लोग इसमें भी लिखा
श्रीकृष्ण भगवान हैं दनतेनाथपसका अठारहवें अध्याय का सरसठवाँसलोग इसमें भी लिखा
श्री कृष्ण भगवान हैं वेदांत में भी परात दुका छुते में भी लिखा tadanugrhetuके
na, de sminsajogmsasti 1 1 20 बेदaprकाशb 32 पंद्रह मेटे 3 2 13 स्मृतेशचौ 4 3 10
अंतत धरमोपदेश 11 केस इन सब ब्रह्म सूत्रों में माना श्री कृष्ण सगुण साकार ब्रह्म
ही हैं sare किया सर्व शक्ति जुकतापरावताशकति प्रवृत सब शक्तियों से जुगत हैं श्री
कृष्ण क्यूँकि बिना सर्व शक्तियों से युक्त हुए ये सृष्टि याद कैसे करते और अपने
भाषण में पहले लिखा था के ब्रह्म की कोई शक्ति नहीं होती और यह भी माना ब्रह्म
अवगमन 2 प्रकार का ब्रह्म होता है जैसे वेद ने कहा है द्बाव ब्रह्मणों रूपे मूरत च
युवा मूरत च कोपनिषत 231 ऐसे ही अनेक स्थानों में मूरतनचइवामूर्तम द्वेव ब्रह्मणो
रूप चारों धाम में मूर्ति की स्थापना किया अरे यहाँ तक रोये हैं असमा कम जदुनंदन
ढिजुगलध्यानाबधानार नाम कि मेन द्रपतिनास्रगपबर गई मुझे नहीं चाहिए हम तो
नन्दनन्दन के पादारविंद के मकरंद के मिलिंद बनेंगे ये इतनी 1 बात लिख दी जो मुझसे
मेल नहीं खाती उन्होंने लिखा बिटुरेभाषमेंकी श्रद्धा भक्तों रभावेपिभगवननम सं की
नम समस्त दुरित ना से श्रद्धा भक्ति से रहित भी कोई भगवन नाम कीर्तन करे तो समस्त
पाप नष्ट हो जाते हैं मैं कहता हूँ न आप लोग रूप ध्यान पूर्वक, कीर्तन कीजिये वरना
फिजिकल ड्रिल है वो कहते हैं नहीं नहीं फिजिकल डर नहीं है भगवन नाम संकीर्तन
श्रद्धा भक्ति से बिना भी करो तो भगवत प्राप्त हो जाए और उन्होंने कोटेशन भी लिखा
में अपने हर न जी कलव नास देव नाश देव नाश देव गतिरन्यथा विज्ञान सारतिरजसतुके भाष
में भी विश्णु को ब्रह्मण परमातम भाष में अपने अनादि निधन विश्णु के भात में भी सर
विकार रहित माना विष्णु को यानि भाष में कुछ और लिखा और किया कुछ और क्यों जब देख
लिया कि आत्मज्ञान हो गया ब्रह्म ज्ञान तो बिना कृपा के होगा नहीं और ब्रह्म कृपा
करेगा नहीं उदासीन स्तब्धा सतत म गुणा संगरहित भवन ता ता ता परमी भवे जीवन गति
कितनी हँसी की बात है शंकराचारी ने कहा हे मेरे ब्रह्म तुम्हारे हाथ पैर कान आँख
मुँह मन बुद्धि तो है नहीं तुम हमारी प्रार्थना सुनोगे तो है नहीं मानने की कौन
कहे सुनोगे भी नही ब्रह्म की परिभाषा जो शंकराचार्ज की है वो ऐसी है तो कृपा करो
मेरे हृदय में बस जाओ ksmadsmaकmyadin puरuesnematata बिmालारेसमेपुनरब दुखियों जब
वो सुनते ही नहीं तो तुम्हारे ह्रदय में बस जाए ये क्यों बोल रहे हो मिल जाए उनके
कान नहीं सुनते नहीं कुछ तो फिर आप ये क्यों कहते हैं हृदय में आके बस जाओ और फिर
वैसे तो ब्रह्म सबके हृदय में रहता ही है परनासउजासकायासमाने बृक्ष पुरुषों ने
मगनोनिशयासोचतमुह जमाना तो श्रीकृष्ण इंद्री मन बुद्धि से परे है आगे हम आपको
डीटेल में बताएंगे वहाँ तर्क नहीं जा सकता ऐसे श्रीकृष्ण हैं उनके हम अंश हैं जीव
जीव के विषय में अभी कुछ विषय आवश्यक्त है वो कल पूरा किया जाएगा बोलिए लाडली लाल
की
